*+ लेखक 
श्री कामता प्रसाद सिंह काम! 


प्रसतावना 
श्री लक्ष्मीचारायण सुधांशु 








लेखक 
श्री कामता प्रसाद सिंह 'कास? . 


ध0 ध्मीरेन्ड आरा पउच्त्तण्छ-स्तंग्ाछ 


प्रस्तावसा 
श्री लक्ष्मीनारायण सुधांशु 


। 








उ नो 
अकबंगला रोड, पटन[+- 


प्रथम संस्करण -- १६५६ 


कापीराइट---लेखक * ५ ३. ४१७७ 


मूल्य--वं रपये 


प्रकाशक. | है 
लाररिजाल छन्‍क्रोसनल 
डाकबंगल्ा रोड, पटना *ैं 


जुट वेयक्किक और सामाजिक मानव-मूल्यों की अप्रतिम धरोहर 
और साहित्यकार की अडिय आस्था एवं विश्वास 
फपदियंद भाव, भाषा, शेली--सबकी अनुपसता 
और फ एक प्रण; एक पेरणा 


आर मीतीन्चारों 


' ्र | 
बु॥0 पक (रे इछे! 


हु आसपास की दुनियां 

अत आत्मा की कथाएँ 
अत नावक के तीर 
आओ पठान का बच्चा 


श्री कामता प्रसाद सिंह काम! 
उम्र में नवजवान, शरोर से पहलाबान 
कल्मम के बलवान, अल्हद' और 
फकक्‍्कड़, मस्त और ल्ापबह जिनके 
शरीर पर राजनीतिके अखाड़े को पूल 
है पर जिनके हृदय में साहित्य के 
देवता की भक्ति है--इमारे सामने 
खाये नये तानेन्‍्यानें के साथ, बंधे 
आनबान से, नयी सजधज से, एक 
, अवीन शेल्ली लेकर । 

इसकी यह पुस्तक चार भौनारें! 
शब्दों फा जछू है, कल्लम का करिश्मा 
है, अनुभव का भंडार है, जिसे 
विश्वास के साथ हंस अपने पाठकों के 
डाथों में सोपते हैं । 


““भेकाशके 


अ्रस्तावना 


प्रस्तुत पुस्तक---वार मीनरें--श्री कामता प्रधाद सिंह काम! के बैयक्लिक 
निबंधों तथा छद्यनियों का संग्रह है । ये कह्ननियों छोरी कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि 
इनमें भी वेयक्लिक निबंध का तात्त्विक आधार है। इस बात को इस भ्रकार श्पष्ट 
किया जा सकता हैं कवि 'काम” की.कहानियों में विश्वंध के तत्त्व हैं. क्लीर निषतरों में 
कहानियों क्वी मनोर॑जकृता । यह एक वूसरी बात है कि कोई भी कहातो निबधत्व 
से दीन नहीं होती, किन्तु इसी प्रकार यह. कहना भी' इतना सरल नहीं है कि निर्षंण 
में कथा-तत्व रहता ही हैं। जो समर्थ कलाकार होता हैं. उसी से यह आशा ही- 
जा सकती हैं। हिन्दी साहित्य-संसार के लिए थद्ट सौभाग्य की बात है कि काम! 
मे वह प्रतिभा है और वह ऋलापूर्ण शेली भी जो साद्वित्य के इस महत्त्वपूर्ण ज्षेन्र 
के कलाकार के लिए अपेक्षित है । इस पुस्तक की अकाशकीय टिप्पणी में लेखक 
के संबंध में लिखा गया दै--'उम्र में नवजवान, शरीर से पहलवान, कलम के 
बरबान, अल्दढ़ और फक्‍्कढ, सरत और लापर्वाद, जिसके शरीर पर राजनीति के 
अखाड़े की धूल है, पर जिनके हृदय में साहित्य के देवता की भक्ति है - हमारे 
सामने आये नये ताने-बाने के साथ, नये आनतान से, भयी सजधुज से, एक सवीन 
शैली छेकर ।! कहता नहीं होगा कि मैं उपयुक्त उक्ति से अच्षरशः सहमत हैँ । 
मेरा यह भी अनुमान है कि इस उक्कि से साधारखत; काम! के प्रायः सब पाठक 
सहमत होंगे। किसी एक विचारात्मक उक्कि पर पूर्ण रूप से सबका सहमत होना 
न संभव है और न स्वाभाविक । राजनैतिक भजातंत्र में ५१ अतिशत से काम 
चलाया जा सकता है, किन्तु साहित्यिक प्रजातंत्र में शतप्रतिशत यदि संभव न हो 
सो २३ से कम में काम नहीं चल सकता । साहित्य-शास्त्र का साधारणीकरण 
समान तथा स्वाभाविक रूप से सबके हृदय के घरातल को संतुलित रखता हैं। 
काम! के वेयक्लिक सिबंधों के कुछ विषय हैं --मेरा टेबुल, मेरी जेब, मेरा 
मौकर:, मेरी पत्मी, मेरी ऊंशम, मेरा चुनाव और अनेक ऐसे ही । बहानियों के 
कुछ शीर्षक हैं---पठान का बच्चा, क्‍या वह वेश्या थी, भत्त सिंह, फुआ, शिव 
सिंह आदि । “नाविक के तीरः और “आप्मा को फश्नाएँ' शीर्षक के अंतगर 


( ख्े  ) 


अमनेझ ऐसे आत्मनिष्ठ तथा अस्तुनिष्ठ शब्दवित्र हैं. जो निबंध तथा कहानी दोनों 
तत्त्वों से परिपूर्ण हैं । 

मैं जो कुछ कददना चाहता हैँ वह शायद दृष्टात के अभाव में पाठकों के मर्भ का 
स्पश नहीं कर सकेया। 'मिरा चुनाव?! की कुछ पंक्षिया ढेखिए-“मसल्े 
मशहूर है किसी से एक पुश्त की दुश्मनी हो तो उसको मुकदमे मे 
फँसा दो, दो पुश्त की दुश्मनी हो तो पिंगल पढ़ने में ज्लगा दो और 
अगर खान्दानी दुश्मनी हो तो बस बढ़ा-चढ़ा के खड़ा करा के उसको 
चुनाव में छड़वा दो !? 

हु नै न 
चुनाव वही लड़ सकता है जिसकी जेब में जादू हो, 

मुख पर मुस्कान हो, सुछ पर शान हो, पेट में बावन हाथ 
की झँतड़ी हो, पेर में चक्कर द्वों, दिल में कुछ और द्वो और जुबान 
पर कुछ ओर हो। अगर देना जरूरी हो जाय तो बस उम्मीद 
दीजिए, अगर कुछ करना जरूरी हो जाय तो बस हाँ-हाँ कर दीजिए 
जहाँ ढीले हुए, दालत खराब हो जायगी । घबड़ाये तो द्वार जायेंगे 
ओऔर सन की बात जुबान पर आ गयी तो कौड़ी के तीन हो जायेंगे। 
थाँठ बाँ घिये, खोलिये मत, हाथ जोड़्िये, बोकिये मत, इस मंत्रों को 
थाद रखिये और आपका बेड़ा पार है ।? 

राजनतिक चेत्र में चुनाव लफ़नेवाले उम्मीदवारों केलिए 'काम! ने जो 
नसीहत दी है उसपर अमज्न चाहें .सब न करें, लेकित उसकी शत्यता को क्योन 
अस्वीकृत कर सकता है ! 

'मेरी पत्नीट--शीर्षक निबंध की एक मोँकी देखिए--एक दिन मेरे साले 
साहब आये थे। श्रीमतीजी ने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया और 
मुझ से बोलौं--“आज' आप किसी से बात नहीं कर सकते। कोई 
आयेगा तो में उसके मुँह में आग लगा दू गी | आज आपको मेरे मैया 
से बात करनी पड़ेगी! यह एक अजीब बात है। ओऔीमतीजी' के 
भेय। देहात के लोअर क्लास में पढ़कर पारंगत होसे का साटिफिकेट 
क़ेकर फिर आगे नहीं पढ़े । बाद को सारी जिन्दगी इन्होने 
शुमाश्ताभोरी करने में शुजार दी । उनसे बात करोगे तो अत्तायेंगे 
कि उनके गाँव॑ के पास अम्ुक के कब्जे में १०० बीघा' खेत है, उनके 


(६. गे) 


गाँव के अम्ुक ने कोयला की खान में नोकरी करके बड़ी तरक्की क॑ 
ओर अब उसने पश्चीस बीघा खेत भी खरौद लिया है। 
ने रन न न 

अमुक महतो की शादी अमुक स्थान सें हुई थी पर अब 
लड़की की माँ शोसगदी नहीं करना चाहती है, इसके लिए उससे 
एक भुकदमा किया है, जिसमें वह मेरी मदद चाइले हैं. और 
इसके लिए वह महतो पश्चौस रू० देगा भी । अम्युक सख्स के तड़के 
को किसी भुकदसे भें सजा हो गई है अगर किसी तरह से लड़का 
छूट जाय तो बह पचास ह्वाजिर करने को तैयार है । 

+ रन 

इसी वजह से में उनसे कम ही और कभी-कभी ही बोलता हूँ, 
उस दिन श्रीमती जी की आज्ञा हुईं तो मेने श्रीमतीजी से पूछा दिन 
भर क्या बात करनी है 

ओरों स्रे दिन भर क्या बात करते हैं ? कहते हैं. कि दुनियाँ भर 
के पंडित हैं तो फिर भैया से बात करने में क्‍यों घबड़ाते हैं ? गांव में 
मैया के बराबर कोई है ९ 

में कया बोलता ) निरुत्तर होकर रह गया। अश्रीमतीजी को यदद 
समझता सकना भी तो मुश्किल है कि में किससे कया बात करता हूँ ।” 

काम? को भाषा-शल्ती बड़ी विनोदरत, सरल तथा प्रसन्न हैं। साधारणा-से 
साधारणा-सी वस्तु को लेकर 'काम” ने अपनी प्रतिभा का जो चमत्कार दिखाया है 
बह शतमुख प्शंप्नीय है । हिन्दी में ऐसे कलाकारों का वड़ा अभाव है जो मिट्टी 
के एक ढेले की सामने रखकर, पाठकों के साथ बातें करते विभिन्न शास्त्रों की 
मऋाकियों दिखाते हुए उन्हें विस्मय-विभुग्ध कर दें। प्राठकों की अश्नक्षता को 
उपलब्ध करना ही कलाकार का सर्वोच्च पुरस्कार हैं। हिंदी साहित्य के इतिद्वास 
में 'काम” को, अपनी रचना-विशेषता के बल पर उपयुक्त स्थान प्राप्त होगा, इसमें 
संदेह नहीं । 


5005 हट पी लक्ष्मीनारायण सुधांश 


शमनवंभी, २०१६ मि०, 


आसपास 
की 


दुनियाँ 


मेरा देखुल 
भेरो जेब 

भेरा नौकर 
मेरा इन्टरब्यू 
मेरो आँखें 
मेरी कलम 
मेरे पात्र 

मेरी पत्नी 

मेरी सड़क 
भेरा चुनाव 
मेरा रिक्‍्शाबाला 
मेरे भक्क 


मेरा टेब॒ल्ल 


द्वेइ*विदेश के खत देख लीजिये, देश-विदेश की पंत्र-पत्रिकायें श्रौर देश« 
विदेश का कलापूर्ण सामान देख लीजिये, गोया मेरे टेबुल पर श्रजामब- 
अर या जादूधर का छोटा नमूना देख लीजिये । 


एक विचित्र परीशानी है। सुबह छ्ञाम रोज साफ करता हूँ पर तब भी 
अस्तव्यस्त, खूब देखभाल कर ठीक से सामानों को रखने की कोधिश करता हूँ 
पर तब भी किताब पर कापी, कापी पर रलास, खतों पर दावात और दावात 


पर आंइसा और आइना पर कंगंही । देखते-देक्षतें ते जाने कौसे यह सब हो 
जाता है.। ' 


२ आसपास को दुनिया 


राय हीती है कि देबूल बराबर साफ रह, सुन्दर रहे । खहुर का बढ़िया 
टेबुलबंसाथ लाता हूँ, पाक के माली को चार श्राता रोज पर ठोक करके उससे 
नित्य प्त्ति बेहतरीन फूलों का गूलदस्ता मंगवाता हूँ, एक बेहतरीन पेपरवेट 
ओर पिगरेट की राख फ्रेंकतें को एक सुन्दर 'ऐस्ट्र मगवाता हैँ,। पर इससे 
टेबूल क्या साफ रहता है ? नहीं। फौरन चीजें इधर से उधर हो जाती हैं, एक- 
एक करके और भी चीजें उस पर प्ाने रुगती है; एक चीज और एक चीज और 
ब'रते-करते न जाने कितनी चोजें हो जाती है भीर टेबुल का रूप फिर अस्तव्यस्त 
हो जाता है । 


रोज नौकर को ताकीद करता हँ_ कि सबसे पहले टेबुल साफ कर दिया 
करे । दोतीन रोज तक यहु सिलसिला चलता है। फिर चाय में देरी हो जाती 
हे, तब उससे पुछता हें, कि क्‍यों देरी हुई ? वह कहता है कि चू के देबुल साफ. 
कर रहा था इसलिये चूल्हा नहीं जला सका। में कहता हैँ, कि अच्छा अब से 
पहले चुल्हा धरा के तब टेबुल साफ किया कर। वह यही करता हूँ । देखने 
में यह श्राता है कि चूल्हा धराते, चौका बुहारते और चाय बनाते उसे देरी हो' 
जाती है तब तक लोगों के झ्राने-जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है. भौष 
टेबुल प्रपने अस्तव्यस्त रूपमें पड़ा रद्द जाता है। ऐसा अतीत होता है कि 
टेबुल को साफ रखने के लिये एक तौकर और चाहिये।पर इतना पँसा 
कहीं ? 


कभी सोचता हूँ. खुद से ठेबुल साफ किया करूँगा | दो तीन रोज यही 
करता हैं, । फिर मित्रों का सिलसिला शुरू होता है । हमार शत्रुध्त बाबू भ्रात्ते 
है तो भ्रकारण एक न एक चीज इंधर से उधर रख देते हैं। मदन जी बातें 
हैं तो किताबों की ऐसी उलठ-पुलट करते हे कि भीता नीचे चली जाती है, 
धात्सायन का कामसूत्र ऊपर चला भाता है । मूरारी भाई अ्राते हूँ तो डायरी 
को देखने के लिये धारें सामानों का क्रम बिगाड़ देते हैं । देहात से मेरे निर्दोष 
स्वयंसेतक लोग भाते है तो पेपरवढ, ऐस्ट्रे, गुलदस्ता सब की दुर्गति हों जाती 
हैं। लीजिए भरोसा सिंह ने एंस्ट्रे को आगेयीछे देखने में यों उलट दिया कि 
टेवुल पर राख का राज हो गया और पंखे की हवा से कमरे में भी राख 
उड़ने लगी ओद मेरे लिखने के कायज पर सड़ा तम्बाकू भौर सिगरेट के 
छोठे-छोहे प्रवशोष नजर शभाने लंगे | महेशा सिंह भागे, उन्हें फूलंदान पसन्द 
पडा। उलड़बथुलढ करने में घह पत्र गया, लुढ़क गया। फूंसदान का सारा 
पानी टेबुल पर बह गया । कागण, कलम, दावात, किताब सब गोया' गंगा में 


काम डे 


स्तान करत का फल पा गय. ओर गणझा सिह के हिस्से क्या पड़ा ? पा 
अन्तिम स्पीड से घर-घर नाच रहा था। चिट्उियां दबा के रखी हुई थीं। कई 
रोज की डाक थी। गणेशा सिंह ने उस पर रखे हुए पेपरबेट को देखने के लिए 
उठा लिया । कागज इधर-उधर बिखर गये । टेंबुल पर, फर्श पर 
चारों तरफ जैसे कोई उनका मालिक मुख्तार नही है। पर ऐसा न समझ्षिये कि 
यह किस्सा सिर्फ देहातियों के लिए है । एम० एल० ए० भौर एम० एल० सी० 
भी बहुतेरे ऐसे हे जो इसकी पुनरावृत्ति करते हें। एक बार तो मेने उस पर 
बाजाप्ता यह लिख कर रख दिया (प्लीज डू-सौंठ टच एसिशिंग) पर कौन 
मानता है। साहब ? दोस्त लोग कहते हे कि यह कानून उनके लिए थोडे 
हें ” सभ्यता की बात भी नहीं समझते। गोया भित्रों के लिए न कानून कवायद 
कोई चीज है, न सभ्यता झोर! तहजीब की कहीं गं जायश' है, न शील संकोच 
का कोई नाम है। 

कई बार ऐसा हुआ कि अगल-बगल के किसी कमरे में जाने पर मेने 
देखा कि उनके टेबुल पर सिर्फ किताब ही है ।न जाने क्‍यों मुझको वह प्रवन्ध 
बडा अच्छा लगा 4 में तोतंग भरा ही चुका, था कई चीज' रखकर । इसलिए 
कौरन सेन वही इन्तजाम किया । पर क्या मेरा छूटकारा हो गया? क्‍या 
बास्ता छटकारा होने से ? उससे भी बुरी बला सामने आयी । एक दोस्त 
आये सुबह देने का वादा करके एक किताब लेते गये । दूसरे झ्ाये उन्होने 
दाम में लौदाने का वादा किया और चलते बने । उप्र छोगों का सुबह शाम 
कर्मों नहीं आया पर सुबह शाम के वादे में और दोस्तों के फेरे भें टेबुल 
बिल्कुल साफ हो गया। प्रपते टेबुल की हालत देखने से मुझे ऐस। मालूम होने 
लगा कि यह मुल्क पढ़नेवालों भौर लिखनेवालों के रहने की जगह नहीं, 
बल्कि उनके रहने की जगह है जो पढ़ने-लिखनेकों तिलांजलि दे दें । भ्रपने 
इलाके से आये हुए एक सज्जन से मेंने इस बात की चर्चा की । के हुँ खी 
हो गये | हां दुखी दी गये, इसलिए नहीं कि मेरी किताबें चली गयीं, बल्चि' 
इसलिए दुःखी हो गये कि भेने ऐसा क्‍यों कहा। वे बोले कि चुनाव का 
समय आयेगा, तो घर का घर साफ हो जायगा, पर में सबका स्वागत करूंगा और 
यहा एक टेंबुल साफ हो गया तो इसमें दुःख मानने की क्या बात ? 

जो भी हो, सब होते पर भो इस टेबल पर मैने जितनी चौजें लिखी 
उतवी कभी नहीं झोर कहीं तथा किसी टेबुल पर नहीं लिखीं गयीं + करीब 
दो बरस से यह कमरा मेरे कब्जे में है, दो वरस से यह टेबुल मेरे पास हूँ, 
बिजली पंखा की सुविधा है, इसलिए लिखना भी-खूक होता है । यह भी एक 


४ आ्रासपार' की दुनिया 


बात है कि इतने लम्बे भ्र्से तक मेने भ्रब तक किसी टेबुल का संग नहीं 
किया । धुमक्कड़ जिन्दगी में में बराबर इधरसे उधर रमता रहा और चू्‌ कि 
कही एकबार इस प्रदार जमने का अवसर नहीं आया, इसलिए कभी दो बरस 
तक एक टेबुल का संग्र नही हुआ।। कहीं डाकबंगला, कही होटल, कहीं किसी 
मित्र का घर और सब जगह भिन्‍न-भिन्‍त टेबुल, भिन्‍त मिलन डिजाइन का, भिन्‍न- 
भिन्‍म क्षकड़ी का' बता हुआ, भिन्‍्त-भिन्‍न आकार प्रकार का | कभीकभी मे 
सोचता हूं कि इस प्रकार टेबल में नित्य परिवर्तत होने से में जम के लिख 
नहीं पाया, पर क्या करूँ ? नमेराघर, वे भरा ठेबुल, न मेरा श्रश्तियार । 


झौर शअ्रगर एक टेबल पर भ्राज जमा भी तो इस पर एक ही काम नहीं 
करना है, बल्कि कई काम करता हूँ । सामान रखना, किताब रखना, खाना, 
लिखना, चाय पीना, नाझइता करना, ताश खेलता, शतरंज खेलना, 
हंजामत बताना, लिखना तथा पढ़ना । टेबूल एक, काम अने के । इसके बाद 
अगर कभी मै रे कमर में भीड़ हो गयी तो एकाघ सयाते सूक्षबूश्च के आदमी फौरन 
एक दो चीज हृदाकर टेबल प्र बैठ जाते हैं श्रोर थों बैठ जाते है, गोगा अत्र 
बिना ठेबुल के टूठ थे बहा से उठेगे ही नहीं । इससे भी आगे वढ़ जाते हैं 
साव जी । पिछले द्वितों अपने परिवार के लोगों के व्याह में मेत्ते इससे चर हजार 
० लिया था। उसके तकादे में आते हें । पता नहीं किझ० जल्द वसूल 
करने की नीयत से या बेबकूफी से, साव जी जब आते है श्रपना छाता इसी 
टेबुल' पर पहले रखते है और में हटवा के उसको एक कोने में रखबाता 
हु । और देवचन्द बाबू तो कायदा कानून, सभ्यता सादगी, आचार विचार, 
व्यवहार एवं शिष्टाचार सब को ताक पर रख कर इस टेबल पर श्रपने पावों 
का प्गला भाग ही रख देते है । सामतत कुर्सी पर बैठते हैं और टेबुल पर पाव 
फैला देते है। प्रतीत होता है कि अब पैर से वो खाता खार्येगे। पर उनको 
कहू तो क्या ? वे तो अपने जोम भौर दौलत के जोश में समझते हैं कि उन्होंने 
जो चला दिया वही कानून है, बंही त्याय है, वही सामाजिक घर्म है। मेरे 
एक और मित्र हें, आनरेरी भजिस्ट्रेद । ने जब श्राते हैं तो जलती हुईं सिगरेट 
हरी टेबुल पर रख देते हे। उनका कहना है कि ऐस्ट्रे में रखते से सिगरेट 
जुठी हो जादी है । नतीजा यह हुआ है कि हमारा टेबुल' जगह-जगह जल गया 
है। , पर दुनिया में सिर्फ भानरंरी मजिस्ट्रेट के सिगरेढ की आग ही इस 
टेबुल की दुश्मन है यह समझता भूल है । मेरे एक अन्य बन्‍्धु जो प्रफसर यहा 
आते हैँ, प्रपनी; चाबियों के गच्छे में एक छोटा चाकू रखते हे । पहुँचे नही 


न्काम! है 


कि चाकू का फल निकला और उसकी नोक से टेबुल को कुरेदने लगे। ने जाने 
इसमे उनको क्या मजा सिलता है ? 

में कभी-कभी सोचता हूँ कि मेरे पास एक बड़ा मकान होता, उसमें बहुत से 
कमरे होते भ्ौर हर कमरे में टेबुल होता तो अलग-अलग टेबुल से अलग-्प्रलग 
काम लिया जाता । उस हालत में एक देबुल श्रानरेरी मजिस्ट्रेट महोदय की 
सिगरेट से जलने के लिये भ्रलय रखा रहता और एक टेबुल मेरे मित्र के चाकू 
का मुकाबला करता | पर इच्सात के भ्रम पूरे कहां होते है ? हां यह बात 
मौर है कि इसी टेबुल को कभी में बीच कमर में रखता हूँ, कभी दीवार से सटा 
कर रखता है, कभी सीधे रखता हूँ और कभी तिरते रखता हूँ। मानो इसी 
एक देबुल से इधर-उधर करने का साश शौक में पूरा कर लेता हूँ। 

राम बाबू आते हैँ तो टेबुल' का कुछ भौर ही उपयोग करते हैं। जब 
जोर से बोलेंगे टेबुल पर हाथ से एक धमाका देंगे, गोया अपनी बात को थे 
टेबूल तोड़ कर साबित कर रहे हे । मेने एक बार कहा---/रहम करो राम! 
बाबू ! एक ही टेबुल है।” वे फौरत बौले---परमात्मा' को धन्यत्राद दो' 
कि यह भी मिल गया नहीं तो हमलोग तो अ्रक्‍सर स्टरेंशन के वेटिंग रूम में 
टेबल पर ही सो जाया करते थे। हां इसके साथ भोह मत लगाशो। नह लग' 
जाने से एक रोज छोड़ने में तकलीफ भी हो सकती है । दूठ जाये, दूटने शो, 
फट जाये, फटने दो, हुट जाये, हटते दो |” राम बाबू की इन बातों से मे रो 
खो के सामने वहु सारा जमाना नाच गया, जंब में भी स्टेशन के वे टिंग रूम 
में ठेबुल पर खर्राटे मार के सोता था। में सोचता हूं कि में ने भी टेबुल पर 
कम जुटम' नहीं किया है। आज अगर मेरे टेबुल पर लोग जुल्म करते हूँ तो 
उसमें परीशान और नाराज होने की कौन बात है ? । 


बहुत से राजनीतिज्ञों के बारे में सुनता हूँ कि वे टेबुल की बदौलत सरदार 
बन गये हां टेबुल पोलिटिक्स में अ्रवीण होने के कारण उनके सिर पर ताज 
दिया गया।  भेरे टेबुल में वह क्षमता है कि नही सो तो मे श्रभी नहीं जावता, 
पर इतना जानता हूँ कि इस टेबुल पर भी बढुब्बड़ महत्व के काम हुए है । गोष्ठी 
हुई है तो कवियों और लेखकों की कापी इस पर रखी गयी है । राजनीतिक 
निश्चय हुए हैं तो इलाका भौर व्यक्तियों का हिसाब इसी पर हुमा है, कज्ाकारों 
का आदर किया गया है तो इसी पर उनके चित्र रक्षे गये हैं और संगीत 
एवं घाचके प्रेमी आये हैं तो इसी पर उनका स्ितार झौर उनकी वांशुरी रखी 
ण्यी ड़ेै। 


श्र आसपास की दुनिया 


यही टेबूल मेरा सम्बन्ध श्राज जहान से जोड़ता है । इसी पर ग्राकर 
इाकिया खत रखता है और इसी पर बन्दा खतों का जवाब लिखता है। यही 
पर मे प्रक्नचार रखे जाते हैँ जिनको पढ़ कर बोग संसार का सभावार जानते है ! 
हां सुबह में इस टेबुल पर अंग्रे जी हिन्दी मिला कर छः अखबार भाते है पर दाम 
तक प्रिन्न छोग एकनएक को ले कर पार हो जाते हैं क्योंकि मेरे इदं-गिर्द बसे 
लोगों का पड़ाव है, जियका यह विषवास है कि मजा मोल लेकर पढ़ने में नही 
बल्कि मुफ्त हासिल करके पढ़ने में है । 


पंग्रे जी में एक कहावत है कि (ए-संव इज तोन बाई दि कम्पनी हि किप्स) 
भर्थात्‌ संगत से ही मनुष्य की पहचान होती है । मेरा ख्याल होता है कि में 
उसे यो बना हू कि (ए-मेन इज सोत वाई हिंज टंबुल) भर्थात मनुष्य की पहचान 
उसके देबुल ते होती है । क्योंकि टेबल पर जो चीजें होती हे वे भरपकी 
रुचि को लोगो के सामने स्पष्ट करनेवाली हे । पर मेरे बारे में तो टेबुल देख 
कर लोगों को गलत धारणा हो जायगी। क्योंकि में जो खाने पीमे का शौकीन 
हैं, में जो पढने-लिख़नने का शौकीन हूँ, क्योंकि में जो कला की बारीकियों का 
भवठ हूं, सपने दोस्त लोगों की वजह से एक चीज भी भ्रपने टेवुल पर नहीं रख 
पाता । 5५ पड0ए८४5 (स्टेट एक्सप्रेस) सिगरेट के ६९६ का डिब्या 
रखिय तो एक्सप्रेस चिट॒ठी जैसे जल्दी जाती है बंसे ही जल्दी टीच खत्म हो 
जाती है । घड़ी शक्षिय तो वह एक पड़ी भी रहने नहीं पाती। पाकर कलम 
रखिये तो मित्र लोग कहते हे कि बहु तो पार करने के लिए बनी ही है, सुन्दर 
पैंड सामने रक्षिये तो यहों से लोश प्रेमिकाहों को पत्र लिखने लगते हैँ भौर 
प्रगर लिफाफा रख दीजिये तो आते ही बोलते है वाह, पाह यही तो खोज रहा 
था। हा भाई, श्रार्ज एककर है, इसलिये डाकघर में न स्टाम्प मिलता है न 
लिकाफा? इतदा कह कर वे एक ज्यास्यान देते हे कि जब से कांग्रेस सरकार 
अगवी उससे एतवार को डाकधर बन्द कर के थोड़े से कर्मचारियों को राहत तो 
दी, पर भ्रमणित लोगो के लिये उसने ऐसी असुविधः क्र दी कि जिसका ठीकाना 
नहीं। और सब के बाद वे एक लिफाफा उद्ाकर जेब भें रख लेते हैं जैसे वह 
उनका जन्मसिद्ध श्र्चिकार हो ! नतीजा यह होता है कि में उनके डर के मारे 
ग्पनी दचि का कोई सामान ठेबुज' पर नहीं रख पाता । पता नही साफ शरीर 
खाती टनुल देख कर लोग मर बार में कया सोचते हैं 


बकाम' ७ 


वे कौन हूँ इसको नहीं कहूँगा। हां, जैसे क्लास के साथी होते हैं, ट्रेल के साथी 
होते हैं, गली के साथी होते है, व॑ से ही टेबूल के साथी और दोस्त भी होते हैं । 
पर क्यो होते है इसको खोलना ठीक नहीं, यह पाठकों को स्वयं समझ लेगा है । 


इस प्रकार अपने इस फ्लैट के टेबुल के साथ मेरी यह जिन्दगी नल रही 
है । “आगे-आगे देखिये होता है कया ? 


और आ्राज इस लेख को लिखने के लिये मेने अपने ठेबूल को थोड़ी देर के 
लिये फिर सजाया है और इसीलिये कहता है कि देश विदेश की. पत्र-पत्रिकायों 
देख लीजिये, वेश-बिदेश के खत देख लीजिये, देशा-विदेश का कलापूर्ण सामान 
देख लीजिये और मेरे टंबूल पर श्रजायबघर या जादूबघबर का छोटा नमूषा 
देख लीजिये । 


नी हि 


मेरी जेब 


जू( की जजाना, भानुमती की पिटारी, रहस्यों और भेदों के गुप्त रखने 

के लिये चोली, देखने में भोलीभाली पर कमाल का काम करने- 
वाली यह मेरी जेब है जिस पर मुझे नाज है भौर उनको भी ताज है जिनकी 
इज्जत यह मौके बेमौके बचाती है। ऐसा कहने की वजह है और वह यह है कि 
में एक ऐसा प्रादमी हूँ जिसको जमा पूंजी पर कोई भरोसा नहीं भरोसा है तो 
सिर्फ जेब पर है। इसको यों कहिये कि में जो कुछ रखता हूँ पास में, पासबुक 
म कुछ भी नहीं रखता । इससे कभी लाभ भी होता है, कभी घटी भी होती है। 
सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि बैंक फेल करने का न मुझे प्रंदेशा होता है के 


